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ॐ सत मंगल मांगते शिवे सवी साधिते 
शरण्ये जयम्लके गौरी नारायणि नमेरनुते।। 
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ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता, जय जय ज्येष्ठा माता 

तू ही कष्ट निवारे, हे मां सुखदाता।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 

श्रद्धा भक्ति बढाकर, तुम दारिद्र हरो 

सकल काम प्रदायिनी, दुःख मां दूर करो।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
महा दैत्य संहारी, तू मां दुर्गति हारी। 

महामोह हटा दो, ज्येष्टेष्वर प्यारी।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 

माता खप्पर धारी, मेरी विपदा सारी। 

दूर करो हे माता, प्रिय भक्तन प्यारी । । ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
अमृत कुड विराजे, कमल हाथ में साञे। 

करे हित सभी का, निर्धन या राजे। । ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 

ज्ूठी माया सारी, हम को लगती प्यारी । 

अविद्या दूर करो, हे पीताम्बर धारी ।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
भक्ति बढ़ाने वाली, कोड युक्ति करो । 

भयहारिणी माता तुम, भव भय सदा हरो।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
हम अति दीन दुःखी मां, तेरी आस खडे। 

जाने न विद्या कोट, तेरी शरण पडे। । ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता, जय जय ज्येष्ठा माता 

तू ही कष्ट निवारे, हे मां सुखदाता।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता 
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त्कव्य 


हमारे देश भारत ओर विशेषतः काश्मीरमं प्राचीनकालसेदही 
ऋषि, मुनि साधु. सन्त ओर कवियों का समूह दूसरे देशो से 
आता रहा है | ओर यहां पर वास करता रहा हे। काश्मीर 
मंडल उन साधुओं तथा सन्तों का घर रहा है जिनको 
सांसारिक मोह माया का कोई लोभ नरी होता था| पहले यह 
मंडल एक बहुत बड़ा पर्वतीय सरोवर था। इसका नाम 
सतीसर था| कहते हें कि इस सरोवर का पानी एक ऋषि 
जिसका नाम कश्यपकऋषि था, ने अपने योगबल से निकाला 
था ओर इसी धरती कें खंड का नाम कष्यपमरु अव काश्मीर 
कहलाता हे | यह भी कहा जाता हे कि भगवान शिव अपने 
भक्तों को यातनाओं ओर बाधाआ को दूर करने कं लिये यहां 
पर अनेक रूपों में उत्पन्न हुए ओर अधिकतर यह जगहे डील 
उल के किनारे परदहीरहै जैसे कि हरीश्वर, सर्वेश्वर, महादेव 
ओर ज्येष्ठश्वर (वर्तमान जीठयार) | 


पौराणिक कथा एवम माहात्म्य 


ज्येश्ठा प्रादुर्भाव भी “श्रीसंहिता" की पौराणिक गाथा की एक 
महत्त्वपूर्णं कडी हे, जिसका सम्बन्ध क्षीरसागर- मन्थन से हे। 
जब देवताओं ओर असुरो ने क्षीरसागर मन्थन किया उससे 
यौ दह रत्न निकले जिनमे माता लक्ष्मी ओर विष भी था 
देवताओं ने तेरह पर अधिकार कर लिया, पर विष के बारे में 
सभी व्याकृल थे कि इसका क्या होगा? यह जानकर भगवान 
शंकर ने जगत्‌ कल्यान के लिए वह विष स्वयं पी लिया 
जिसके कारण वे मृत्युजजय नीलकण्ठ कहलाये | देवताओं ने 











भगवान विष्णु से आराधना की कि वह माता लक्ष्मी को 
स्वीकार करे । यह देखकर दानव बहुत क्रोधित हुए । उन्होंने 
उनसे माता लक्ष्मी को छीन कर गोपादरी की गुफासे छिपाया 
जिस कारण यह स्थान गुप्तागार (वर्तमान गुपकार) के नाम से 
प्रसिद्ध हे। 


भगवान शिवजी ने अपने योग बल से दानवों दारा 
लक्ष्मी-हरण की घटना को जानकर असुर संहार के लिए 
माया शक्ति से ज्येष्ठा ओर वीर वैताल को उत्पत्र किया, साथ 
ही उन्हं यह वरदान भी दिया कि जो कोई भी भक्तजन इस 
स्थान पर आकर भक्ति-माव से आराधना करे ओर पीले 
चावल (तहर) का मोग लगाये, उसकी सब कामना पूरी 
त ज्येष्ठ मास की सभी गुरुवारों (बृहस्पतिवारो) 

| 


यह माहात्म्य इस बात का साक्षी है कि यह तीर्थं 
प्राचीनकाल से काश्मीर का प्रमुख तीर्थ रहा है। यहो 
भक्तजनों की मनोकामनाएं तत्क्षण पूर्णं होती हँ, साथ दही सभी 
प्रकार के कष्ट दूर होते है। फलस्वरूप इस तीर्थ-राज का 
महत्व आज मी अक्षुण्ण तथा अवर्णनीय हे | 


यह तीर्थं सिद्धि, ऋद्धि तथा बुद्धि देने वाला है 
विशेषतः कलियुग में यह तत्क्षण मनोकामना पूर्णं करने वाला 
तथा इहलौकिक ओर पारलौकिक सुख देने वाला 
हे | 


रान वा 


ये तीर्थं राष्ट्रीय एकता कं प्रतीक हे । यहां भक्त पूर्व. 
` पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर से आते हैँ । इन तीर्थो मे आने से 
भक्तों को मानसिक षान्ति प्राप्त होती है ओर उन्हे 
आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ जाती हे। 


सचमुच तीर्थे का महत्त्व अलौकिक है | हमारे शास्त्रों 
मे इनका विशेषरूप से वर्णन किया गया है। 
“वितस्ता-मालात्मयः का यह पद्य दृषुन्त के रूप में दृषृव्य 


प्रथिव्यां यानि तीर्थानि 
तानि काश्मीर पण्डले | 


काश्मीरे यानि तीर्थानि 
तनि वैतस्तिकें जले || 


अर्थात्‌ - पश्थ्वी पर जितने भी तीर्थ है वे काश्मीर 
मंडल मे है। काश्मीर में जितने भी तीर्थ है यह वितस्ता नदी 
कें जलमेंहे। 


|| ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः| 


_ > ----------------- 
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